गोपी प्रेम पाना हो तो बदरादिदरनिशकाम बना दे ये शाम 2 शर्तें हैं गोपी प्रेम पाने
के लिए 1 तो माधुर्य भाव हो और दूसरे निष्काम हो सबसे ऊँचा अंतिम रस गोपी प्रेम
लेकिन उसके पाने के लिए माधुर जभाव कम्पलसरी मधुर भाव कोई बड़ी चीज नहीं है तो सब
कर लेंगे यानि भगवान ही हमारे स्वामी है वे ही सखा हैं वे ही पुत्र हैं वे ही पाती
हैं ये चारों भाव 1 साथ रहे भगवान में तो उसका नाम माधुरज्यभावसबसे ऊँचा माधुर
ज्वा होता है प्रियतम मानना तो ये तो कोई असम्भव बात नहीं है सब कर लेंगे लेकिन
दूसरी शर्त है निष्काम ये कठिन है निष्काम का भी प्राय प्रियतम के सुख के लिए ही
सब कुछ करना अपने सुख की कामना न करना हमने अनादि काल से अब तक संसार में जहाँ
जहाँ प्यार किया अपने सुख के लिए किया माते बाद बेटे पति थे किसी से भी अपने सुख
के लिए किया क्योंकि हमको अपना सुख मिला नहीं है हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं आनंद
चाहते हैं स्प्रिचुल हैपी दिव्यानंद जब तक वो नहीं मिल जाएगा हम कोई भी बात करेंगे
तो आनंद के लिए करेंगे आप उठा के देखेंगे भी तो आनंद के लिए सब कुछ आनंद के लिए
करता है प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए उल्टा है यहाँ की प्रियतम के सुख के लिए
प्यार करना है यह 1 है असम्भव नहीं महापुरष हुए हैं गोपी प्रेम प्राप्त किया है
प्रियतम का सुख ही चाहना यह निष्काम भाव अपने सुख की कामना हुई तो सकाम हो गया
उसको गोपी प्रेम नहीं मिलेगा उसको मिलेगा रुकमणी की दासी बनेगा द्वारिका की भगवत
प्राप्ति उसको भी हो भगवान का लोग मिलेगा भगवान का प्यार मिलेगा काम क्रोध भय
स्नेह मैक् में काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईशा भाव से, द्वेषभाव से
किसी भाव से भगवान से प्यार हो जाए तो भगवान की ही प्राप्ति होगी चाहे लोहे को
पारस से, प्यार से छुआ 2 बनेगा चाहे रसगुल्ला धीरे ऐसी सभ्यता पूर्वक खाओ चाहे तो
मीठा जो वस्तु है उसका फल मिलता है जो शुद्ध वस्तु से प्यार करेगा तो शुद्ध हो ही
जायेगा वो चाहे किस भाव से करे गोप्यकानाभयाकंशा गोपियों ने काम भाव से प्यार किया
वो भी वो लोग गई कंस ने भय से प्यार किया वो भी गो गया शिशुपाल ने दुश्मनी से
प्यार किया वो भी गो लोग गया हमारे मन, का टेटमेंट शुद्ध, पर्सनैलिटी में हो जाए
किसी प्रकार हो जाए ये प्रकाश, कृष्ण, प्रकाश कुछ भी हो लेकिन सबसे ऊँचा प्रेम अगर
चाहते हो तो अपने सुख की कामना का बलिदान करना होगा प्रियतम के सुख की कामना से ही
उनसे प्यार करना हम उनको देखना चाहते हैं सुना है अनंत को कंदरबलावन्है लेकिन अपने
सुख के लिए नहीं हम उनको देखेंगे तो उनको सुख मिलेगा इस भावना से हम उनका आलिंगन
करेंगे तो उनको सुख मिलेगा इस भावना से ये निष्काम प्रेम है कुछ तो बहुत कठिन है
देखो 1 एग्जाम्पल देते हैं आप लोगो को भागवत में निरूपण है यत्ते सुजातजरणाम
बुरुहमसपनेशु भीता सनई, प्रिय दधि महिकरकसेषु, देना टबीमतसितब्यथतेनकिं फूर, पाद
भिर भ्रमत भीर भाव दायराम गोपियाँ विरह की आग को बुझाने के लिए श्याम सुंदर के चरण
के निचले हिस्से को तलवे को अपने बच्छर लगती ध्यान 2 कितनी बारीक बात है चरण के
तलुए को अपने स्तन के ऊपर रखती है और धीरे से रखती है कि कहीं स्तन श्याम सुंदर के
चरण में चुभ न जाए कोई ऐसी शक्ति जितना प्यार कर सके प्रियतम के सुख का इतना ध्यान
रखे संसारी माँ अपने छोटे से बच्चे को चिपटाती है तो भूल जाती है की बड़ा कमजोर है
कोमल है जोर से चिपटा लेती है अपने सुख के लिए बच्चा छटपटा जाता है तब माँ को
ध्यान होता है मैंने जोर से चिपटा लिया है चिपटाया करती है दोनो ताकत है लेकिन
गोपियाँ चिपटाती हैं कि ये ध्यान रखती हैं प्रियतम को कष्ट न हो जाए उनको अपना सुख
नहीं चाहिए श्याम सुंदर का सुख चाहिए ये है निष्काम प्रेम अभ्यास से असंभव नहीं है
दमाग जियो ने प्राप्त किया है कर रहे करेंगे इसी का लक्ष्य रखना चाहिए माधुर निभाव
निष्काम प्रेम इसी का नाम गोपी प्रेम गोपी प्रेम बन कम शुद्ध प्रेम पाना हो तो
शुद्ध प्रेम पाना हो तो गो बिगरा देना देना सी को लेना लेना गुलाब लेनादेना सी काल
से हमने लेना सीखा है लेना हर जगह हर 1 ऐसी लेना वही लेना सुख उसी के लिए संसारी
मटीरियल वस्तुओं में भी और चेतन पशु पक्षी मनुष्य सब में 1 चीज ढूंढ रहे हैं आनंद
आनंद कहाँ से मिले कहाँ से मिले क्या देखे के मिले क्या सुने के मिले क्या खाए के
मिले क्या सुने के मिले क्या स्पष्ट करे की मिले बजुजीआनंदकेलिए भाग रहे हैं
अनादिकाल से अब प्रतिक्षण 1 सेकंड नहीं लेकिन नहीं मिला प्रेम नहीं मिला हमको के
पास गए भगवान के अवतार में भगवान के पास भी गए का व्यक्त क्यूँकि देना नहीं सीखा
बस लेना लेना सीखा 1 बार चैलेंज कर 2 हरी गुरु को हम दे दे लेंगे नहीं तुम भी क्या
समझोगे कोई दानी मिला है बस घबरा जाएंगे वो लोग और फिर देना पड़ेगा कृपा करनी पड़ेगी
तो देना देना सीखो लेना लेना बुला 2 ये बात गलत पढ़ ली है आना अधिकार से अब तक उसको
हटा 2 देखो संसार में तुम लोग सब कुछ कर लेते हो असम्भव बातें 1 लड़की, 18, 20 साल
तक बाद के घर रहती है उछल कूद करती हुई चंचल कपड़े का भी होश नहीं रहता बाप के पास
जब तक हैं शादी होते ही जब ससुराल जाती है तो कैसा पैर रखती है राइट राइट और कैसा
भूंगर कैसी सभ्यता और कैसी लज्जा एकदम से कैसे आ गए क्या मां ने सिखाया था कि डर
के मारे सब हो गया अगर तरे चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कम कम है बी है ता है क्या
है आ गयी घर में बड़ी बुराई हो जाएगी लोग कहेंगे गड़बड़ है पुलिस का परिवर्तन हमारे
अन्दर कितनी जल्दी हो गया हमने कर लिया डर के मारे लोग लज्जा के मारे उसी प्रकार
अगर हम परमानंद की प्राप्ति की भुख रखते हैं तो हम भी कर सकते हैं देना देना भी
सीख सकते हैं प्रैक्टिस करनी होगी फिर देने देने में जो सुख मिलता है वो लेने में
कहा है है इसलिए देना देना सीखो शुद्ध प्रेम देने ना भुला
